बराहा पीदनaटबरबपो करण यो करण का र बेब्रदबासाकान का कपि शम बई जयमती चमाला
रंधरानबनो रधरसुधया परयन गोप बृदर वृंदा र्याम स्वपद रमण प्रा विशद getaकीtअहोबकीय
श्तान कालकुट जगा सया पाया या दब्यासाधवीलेभे गति धात्रुचतामततोन्यम कम्बा दयाल
शरण ब्रजेव रसोया परा मा ननद ऐ कएव viधasdashreraधa, krsna रुपाभ्यातस्याई 10 मई
नमो नमा नामा कमाल नाभा namaकmlmaलन nama कमल पा दा या नमस्ते कमा ले षण यो
ब्रह्मण विदधाति पूर्वम युवा वेदा प्रहिणोतितसमई तग्वंहादेवम आत्म बुद्धि प्रकाशम
mmocoरुबईशरणमहम प्रपद्य वृंदारक बिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र
चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात विषय प्रारंभ होगा भोंगीर गोबिंद गो chala द dobendaagopa hallo गो गो पाला
जो बोलिए लाडली लाल लगी अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों
प्रश्नों का समाधान करना है तदर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों प्रश्नों
का समाधान न मनुष्यों से हो सकता है न देवताओं से हो सकता है न प्रत्यक्ष प्रमाण
से हो सकता है न अनुमान प्रमाण से हो सकता है अत शब्द प्रमाण की शरणागति करनी होगी
शब्द प्रमाण में 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं 1 विनिर्गत ग्रंथ और 1 स्मृत ग्रंथ तो
विनिर्गत ग्रंथ तो वेद हैं वेद को किसी ने बनाया नहीं कहते हैं भगवान ने बनाया नै
नै ये अनाज हैं जैसे भगवान अनाज हैं ऐसे ही वेद भी अनाज हैं भगवान के द्वारा प्रकट
होते हैं इसलिए हम लोग बोल देते हैं के पौरुषेय भी हैं वस्तुत अपौरुषेय होते हैं
भेद प्रकट करना तो 1 ऐसी बात है जैसे हम किसी मक्खी को पकड़े रहें और बच्चों को
बेवकूफ बनावे 2 को हम जादू बताते हैं मक्खी बना दे हे बना दिया तो तो प्रकट किया
है बनाया नहीं इसलिए वेद परुष हैं नित्य हैं अना हैं भगवान ने उद्धव से कहा था न
भागवत में काले न नष्टा प्रद वाणिय विद संगिता मयाद ब्राह्मण प्रोता धरम यस्या
मदात्मकाग्यारह 14 3 तो भगवान प्रकट करते हैं इसलिए ये विनिर्गत ग्रंथ कहलाता है
और स्मृत ग्रंथ कहते हैं जो सिद्ध महापुरुषों के श्रोत्रिय, ब्रहमनुष्ट, महारशिकों
के द्वारा स्मरण करके अनुभव, युक्त हो कर के ग्रंथ बनाए जाते हैं अनुभव हो ये शब्द
याद रखना देखो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वह श्रीमत भागवत इसके लिए नारद जी
ने वेदव्यास से कहा था पहले भक्ति करो और भगवान के दर्शन करो श्री कृष्ण के उसके
बाद लिखना आज्ञा माना अपश्चात पुरुषम पूर्व आयाम च य द पaश्रयामययासमोह 1 साथ 41
साथ 5 भक्ति किया और भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किये माया के भी तीनों तत्वों
का दर्शन किया फिर भागवत की रचना की ये स्मृति ग्रंथ है स्मृति कहते हैं इस लिए
गीता आदि को स्मरण करके अपनी जेब से कुछ नहीं लिखा स्मरण करके वेदों के सिद्धांतों
को उपनिषदों के सिद्धांतों को जो महापुरुष लोग ग्रंथ लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ है
तो इन्ही दोनों ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करना होगा मैं कौन मेरा कौन पहले बेदो
में चलिए वेदों में 4 प्रकार की रिचाएं हैं अभेद वादिनी भेद वादिनी, निरगुण वादिनी
सगुण वादिनी अभेद बादनी जो 1 तत्व, को बताती है उरखवेदगम स र बम जद भूतम ज च भाब्य
पुरुष का दूसरा मंत्र श्वेता तरो परिशद् मंत्र हैं 3 15 शुभा लो परिषद में भी ये
मंत्र है 67 सब भगवान हैं और कुछ है नहीं इशावाषमिदग्गम सर बम यद किं च जगत्याम
जगत इशावास्यो परिषद का पहला मंत्र भागवत ने भी कह दिया आत्मा वास्यमिद सर बम सब
आत्मा है आत्मा परमात्मा 8 1 10 एको, रुद्रो नद्बितियायतस्थुर या मान लो का
नीशतइशनीविस्वेता चतरो 32 ए को हवै नारायण आसित न ब्रह्मा निशाना चतुर वेदो परिषत
का पहला मंत्र एकम सत विप्रा बहुदा बदंतरिगबेदएकम संतम बहुदा कल सारे वेद मंत्र है
अभेद बादिन मंत्र सब कुछ ब्रह्म है badearmitsmhatma sudo h बृदारनकोपनिश्रत 1 4
10 और इसी प्रकार भेदबादिनिरिचाएं भी तमाम हैं सर्वाग सर्व, संस्थे
बरिहंतेअस्महंसो भ्रम ब्रह्म प्रतगात्मानम प्रेरित आर चमता स्वेता चतरो पनिता में
भी मंत्र है 9 पाक संयुक्त में ततछरमक्रकचव्यक्ता व्यक्त भारत, विश्व,
मीषअनिसश्चातना भोक्तृभाव ज्ञात मुच्यते सरब श्वेता, चतरोपनितएकआठ मंत्र हैं 97
गञागोदाबजाविषनिषा बजाय का भोक्तरभोज्ञार्थ जुगता अनंत्चात्ना विश्व, रूप यह करता
त्रय यदा बिंदे 3 ttv है 19 स्वेता ये मंत्र को परिषद ने 98 छhरप्रधानममृताcरम
त्मा ना बी ते देव का तस्या विध्यान योजना तत्वभाव भुयान विश्व माया निवृत्ति 1 चर
1 r 1 cracरातीतराधीश भगवान ब्रह्म जी माया ही तत्व होते हैं 1 10 श्वेता,
शदोरोपनिशदयेनर को पनिषद मंत्र है 99 नित मे परम किंचित भोक्ता भोग प्रेरि सर्वं
प्रोक् विद ब्रह्म में तत्व श्वेता चुत्रोपनिशत 1 बार, नारद पनिषद 9, 11 3 तत्व
होते हैं 1 भोक्ता 1 भोग 1 प्रेरक भोक्ता में जी भोग्य माया प्रेरक श्री कृष्ण
सैकड़ों वेद मंत्र हैं जो कहते हैं 3 तत्व हैं इसमें 1 जड़ है माया तो प्रकृति
विद्यान माइन तुमहे स्वरम statoropnरेgetा भुमिरापोनलवयकम मनो बुद्धि में भिन्न
प्रकृति रस्दातन्याप्रकति विधि में परम महाबाहु यह दम धार्यते जगत 7475 श्री कृष्ण
की 2 शक्तियाँ हैं 1 का नाम पारा 1 का नाम अपरा उत्कृ जड माया इन दोनों का अध्यक्ष
है 1 भगवान परमात्मा ईश्वर कृष्ण आदि कहते हैं ये 3 तत्व होते हैं
दासपरणासवजासखाया समा रक्षम, परि, बजाते 4 छे सविता शुतरुपनिशयेदो पक्षी हमारे अंत
करण में रहते हैं हमारा बाप हमारा बालक हम उसके बालक हैं दोनो 1 जगह रहते हैं इनका
साजा, सम्बन्ध, सदेश, संबंध सके सम्बन्ध, समबन्ध, सोच, मान महिमा मिति 47 स्वेता
चतरो पनिषद 2 पक्षी रहते हैं शंकराचारी ने भी मान लिया छाया 131 कठोर पनिश में ये
जीव है अपने भात में लिखा है तो जीव ब्रह्म माया 3 तत्व भी वेदों में अनेक मंत्रों
में बताई गई है रिचाओं में और अभेद भी और निर्गुण भी सगुण भी सगुण निर्गुण स्वरूप
ब्रह्म कृपा विभूत नारायणो पनिषतका पहला मंत्र अरे ये कहीं वेद मंत्र में दोनों
प्रकार की रिचाएं अपहत पाप माँ बिजरोबिमृतुरबिश को बिजिगतसोपिपासा सत्य का सत्य
संकल्प भगवान के 8 गुण बताए गए हैं 8152 गो इन 8 गुणों में छ गुण तो बताए गए
निर्गुण के पाप मा बिजरोबिमृतुबिशो को बिज 2 गुण बताए गए सगुण, सत्या का मा सत्य
संकल्पा भगवान, सत्य संकल्प है संकल्प, देवास, पितर, समिष्ट भगवान की अनंत
परिभाषाएँ हैं लेकिन 1 परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है जो किसी जीव पर लागू नहीं हो सकती
जीव भगवान को पा लेता है और 8 गुण भी भगवान दे देते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ
इसलिए ये भी कह देते हैं ब्रह्म ब्रह्म युभवततसमेंतज्जने भेदा भावा नारद जी ने भी
कहा 41 वें सूत्र में जानत तुमहि तुमहि हुई जाई लेकिन वेदांत में 2 सूत्र बना दिए
गए जगत व्यापार भर जम संसार को बनाना आदि ये किसी महापुरुष को नहीं देते भगवान
स्वयं करते हैं भोग मात्र मिलेगा 44 17, 44 इकईस ब्रह्म सूत्र इसमें ने लिखा अपना
ज्ञान, अपना आनंद, अपना जीवन सच्चिदानंद तो भगवान दे देते हैं अपने भक्त को अपने
लोक में रहो अनंत काल तक नित्य ज्ञान युक्त नित्यानंद युक्त लेकिन सृष्टि आज मैं
करूंगा भगवान की परिभाषा पूछा बृगुरवरबरणमपितरमप ससार अधि भगवो ब्रह्म
तैतरियोपनिषत भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा आप ब्रह्मज्ञानी हैं बताइए ब्रह्म की
परिभाषा क्या है ऐसी परिभाषा बताइए जो केवल ब्रह्म की हो और किसी पर लागू न हो वो
मुस्कराए उन्होंने कहा जो तो उभाईवानभूतानी जायन ते ये न जी प्रयंत्विशविशत
विजिज्ञास तयतरियोंपनिशतीन 1 जिससे संसार प्रकट होता है पैदा होता है जयंत और
जिससे रक्षा होती है और यह संसार अंत में जिसमे लय हो जाता है प्रलय में उसका नाम
ब्रह्म फिर पूछा वो कैसा है उन्होंने यह नहीं बताया जा सकता साधना करो साधना करने
गए लौट के आये तो कहते हैं हम समझ गए क्या समझ गए अन्न ब्रह्म जाना अन्ना देव कल
बिमारी है तुम गधे हो कुछ करो फिर गए लौटा उनने समझ गए क्या प्राणों
ब्रहमेदिबेजानाथ प्राणा देव कल विमान भुगतान जyneमनब्रेजामन विज्ञान ब्रह्म बेजान
आत्मा ब्रह्म का न तुम नहीं समझे अतना ब्रह्म नहीं है ये तो अंश है ब्रह्म का फिर
गए लौट के आये अब समझे क्या आनंद ब्रह्म जान आनंदादिवखलविमानी भूतानि जांते आनंदन
जातानि जीवंत आनंदम प्रयंत्याबिसं वि 36 तैतरियोपनिशद समझ गए का दूसरा नाम है
आनन्द चाहे श्री कृष्ण को हो ब्रह्म को हो परमात्मा को हो भगवान कहो आनन्द कहो और
हम उसके अंश हैं पादो विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतंदिवि पुरुष ुक्त का तीसरा
मंत्र और ये त्रिपा दिभूचनारायणोपंिषद में भी मंत्र हैं 41 सब जितने भूत है सब
भगवान के अंश हैं भागवत ने बड़ा सुन्दर लिखा पूरे स्वामी सवबहिरनतरसमबरणम तव पुरुषम
बदन 87 सब्जी उसके अंश हैं टुकड़े होते पूर्णमदः पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुद्
बृहदारनकोपनिषद कह रहा है 511 अनंत से अनंत निकालो अनंत बचता है उसके टुकड़े उकने
नहीं होते नहीं नमचिंदंदशस्त्राणि नहीं नमदातिपावका na, canamcledamtapo
nasoatimaruacce, gita विष्णु शक्ति, परापरोकता क्षेत्र ज्ञा ख्या तथा परा विद्या
कर्म संज्ञा न्या तृतिय शक्ति रुचते भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं 1 परा शक्ति 1
जीव शक्ति 1 माया शक्त तो परा शक्ति तो उनकी योग माया है वो पर्सनल पॉवर है और जीव
शक्ति उनकी तटस्त शक्ति है उसके हम अंश हैं इसलिए माया ने हमारे ऊपर अधिकार कर रखा
है अगर हम पराशक्ति, युक्त, श्री कृष्ण के अंश होत तो स्वरूप शक्ति से घर न होते
फिर माया की हिम्मत न पडती भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती बिल जमा नया
जससथातुमीछापथे मुया 25 तेरा भागवत mha 2 7 47 भगत 7 23 भगत प्रभा भगवंत मिमई 10
37 23 भगवान की जो सरूप शक्ति हैं पराशकीयोगमाया उसके आगे वो खड़ी नहीं हो सकती
माया धमना स्वन सदानि रश्तकुकम तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं और
शक्ति होने के कारण अंश कहे जाते हैं टुकड़े नहीं होते बोलते हैं ऐसा lata आत्म
सर्वाणि भूतानि बुयरंतदोएकको रहा है जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिनगारियाँ
निकालती हैं ऐसे उस महा चेतन श्री कृष्ण से हम लोग निकले निकले हैं बने नहीं
श्रीकृष्ण हमसे सीनियर नहीं हैं 1 बात में मुकाबला है हम कर सकते हैं उनका यह जो
कहते हैं अभेद है भगवान से इस मामले में है वो भी अनाज हम भी अनाज जञागऊदाबजाऊवभी
आज है लेकिन हम भी आ जाए और वो भी चेतन हैं हम भी चेतन हैं उसके भी शरीर
ंदरियमनबुद्धि है हमारे है मातु त्रिभुवन विदा तो चकला घड़े का बनाने वाला कुमार
कहता है देखो हम पचासों प्रकार के बर्तन बनाते हैं मिट्टी ऐसी है तो फिर हमको भी
ब्रह्मा कहा जाए अरे ब्रह्मा जरा अच्छे ढंग से बनाता है 84 लाख प्रकार के दे तो ये
तो ऐसा है की कोई छोटे क्लास का विद्यार्थी होता है कोई बड़े क्लास का आप क्या करते
हैं हम स्टूडेंट हैं आप स्टूडेंट हैं आप किस क्लास में है एम एम ए आप दर्जा 1 में
तो वो चेतन हम चेतन वो नित्य अनाज सनातन नमवानशोजीवलो के जीव भूत सनातन स्वयं
श्रीकृष्ण कह रहे हैं पंद्रह 7 गीता में भागवत ने कहा न घटाता बुद भावा प्रकृति पर
पुरुष यो राजा यो 10 सत्तासी 31 पुरुष और प्रकृति माने जीव माया दोनों है भगवान ने
बनाया नहीं भगवान नष्ट भी नहीं कर सकत चैलेंज है नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते
सता 2 16 गीता जो सत्ता है वो पहले थी आगे रहेगी माया को भी नहीं मार सकते
श्रीकृष्ण भगा सकते हैं हमारे ऊपर से अगर मार दें तो सब माया हो जाए तो छुट्टी
मिले अरे भाई 1 डाकू सबको तंग करता है उसको गोली मार 2 सर आराम से सोयेंगे तो
भगवान की परिभाषा है जो संसार को बनावें प्रकट करे लेकिन कैसे सूरजा चन्द्र
मसउधातायथापुर्व कल्प नारायण पनिश ब्रह्मा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि करो
संसार जैसे पहले थी वैसे ही प्लस माइनस नहीं बोले भले लोग कहते हैं न 1 को कुत्ता
बना दिया 1 को गधा बना दिया 1 को आदमी बना दिया 1 को सुंदर 1 को कुरूप 1 को बड़े
आदमी के घर में पैदा हुआ 1 नरक का कीड़ा बना हुआ है अरे भगवान ने नहीं बना दिया यथा
पुर्व प्रजा स्त्री यथापूर्व याशचममैयनुशेरते भागवत 3 9 43 ब्रह्मा से भगवान ने
कहा जैसे संसार पहले था ठीक उसी उसी पूर्व कर्म के अनुसार वेदान्त में भी कह दिया
bsam N-S-N करमा विभाग दीदी चेन 2 1 34 2 1 35 वेदान्त सूत्र भगवान ने विशम दर्शित
नहीं है भगवान कोई ऐसे पागल नहीं है 1 को बना दिया 1 को बना दिया उसके पूर्व कर्म
के अनुसार ही संसार प्रकट किया है प्रकट किया है हम लोगों को भी बनाया नहीं जन्म
हुआ है न हमारा भगवान का अवतार होता है नई नई हमारा भी जन्म हैं उनका भी जन्म है
जी जन्म शब्द का अर्थ आप लोग जरा पूछना किसी पंडित जी से तो जनि प्रादुरभाव धातु
होती है जन प्रादुरभाव प्रकट होना प्रादुरभाव माने नव निर्माण प्रकट हुआ जो मां के
पेट में बच्चा था वो प्रकट हुआ तो प्रकट हुआ का मतलब पहले से है इसलिए भगवान ने
गीता में कहा अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यं मेरे जन्म होते हैं बहु में
ब्यतितानिजनमन तव 4 जुन अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म के जन्म शब्द हैं और मेरे भी 45
गीता लेकिन मेरे जन्म दिव्य और तेरे जन्म प्राकृत हैं मैं जेल में आता हूँ अपनी
इच्छा से और तू क कैदी बंद कर लाया जाता है इतना शानदार है पसननतमाभतामधिष्टा सं
भवाम्यतमाययायदा दा दर स भवत भारत न मधरमस्तेतदातमानम शरजाह परित्राणाय साधूनाम
464-748 गीता भगवान तो भागवत ने कहा उनसे पूछा कि आप के कितने अवतार हुए हैं कोई
कहता है 10 दशा कृतकृतेकृषणाय भागवत कहती है 22 कोई कहता है 24 कोल कहता है पचीस
भागवत में कहा गया अब है संखेया अरे अनंत अवतार हो चुके 22 पचीस नई जन्म करमा
भिदानानiसंतिमेg नशकयंतेनुसंख्यातु मनंतवनमयापी 10 51, 37 भागवत अनंत अवतार हो
चुके मेरे मैं भी नहीं बता सकता कितने तो और कौन बताएगा यह तो थोड़े से अवतार बता
दिए हैं जीवों के कल्याण के लिए ये जो भागवत है या कोई ग्रंथ है तो 1 समुद्र का
बूंद भी नहीं है हरी अनंत हरी कथा अनंता भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं होती अनंत
नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम, अनंत संत, अनंत, ब्रह्मांड सब समान उनका अनंत
होता है संख्या चेत रजस मस्ती न विश्वा नाम कदाचन युवा अनन्त गुणा
नननताननुक्रमिशयन सतु बाल बुद्धि 11 42 भागवत जो भगवान के, श्री कृष्ण के गुणों की
संख्या करे इतने गुण है लिखे हैं 64 गुण संधु वगैरह में ये क्या है वो बाल बुद्धि
वो बच्चा है जो कहता है इतने गुण अनंत है गुणात्म नस्ते गुणान बिमा तुम
हितावतीरणयकईरेश कौन समर्थ है उनके गुणों को गिनने में न तम गुण ना म गुणस् 1 18
चौदा भागवत अनंत गुण हैं अनंत नाम हैं अनंत नाम रुपय जानते हैं कम ब्रह्म कम ब्र
का खा आकारों भासु देवा भगवान का नाम है अरे बताओ maa बलुवा हा गया लो, कम भाव करम
शिवम श्वेता चौतरोपनितपाचचौदा ये सब पंडिताई नहीं देखते भगवान तो प्रेम देखते तो
वेद में 4 प्रकार के मंत्र हैं और देखने में सुनने में, पढ़ने में विरोधी लगते हैं
लेकिन ऐसा नहीं है वो सब सही हैं उनका समन्वय केवल भगवान कर सकते हैं या धमापुर है
वेदो नारायण साक्षात वेदव्यास का चैलेंज हैं वेद भगवान के स्वरूप हैं
बेदस्यचेश्वरातमतवा तत्र मुहयंतसूरवया अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका बिचारा तेने
ब्रह्म आदि कब मुहयंतयदसूरया इसीलिए वेद कहता है तब विज्ञान अरथमसगुरमेवाबिगत छे
समित पाणि शोत्रिय ब्रह्मनिष्ट 12 बार मुंड को पनिश आचार जवान पुरुषों ही वेद छान
2 गो पनिश 14 2 उत्तिष्ठत जाग्रत प्रा बरानो महा पुरुष के पास जाओ समझो भागवत का
अर्थ समझो ऐसे नहीं समझ में आ सकता हमसे लोग कहते हैं महाराज आज कल तो भागवत
सप्ताह की बाढ़ आई हुई है 7 दिन बैठ के चाय गाते रहो और गो लोग पहुँच जाओगे हमने
कहा तुमको पता है भागवत ने क्या लिखा है भागवत में सुनने वाले का भी अधिकार हैं
काम क्रोध मद मान बढ जाए चकता ब्रती छे 47 भागवत ने कहा है काम क्रोध लोभ मोह सब
से रहित हो कर के जो कथा सुने वो बैठे अरे सुनने के बाद क्या होगा तच्रेणमनविपठन
विचारण करो फिर भक्त्या भी मुझसे नारा भागवत पढ़ो या सुनो फिर विचार करो उसके अर्थ
पर फिर भक्ति करो अरे भागवत के रचनाकार तक ने भक्ति किया तुम्हारी क्या हैसियत
भकतयाहमेकयागहहा श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से मैं किताब पढ़ने सुनने से नहीं
प्राप्त हो सकत बेद न तपसा न दाने न न चे जया 11 तिरपन गीता अरे बेद का चैलेंज हैं
नायमात्मा प्रवचन न न मे दया न बहु ना सुरते न व-ल-स को पनिश भगवत कृपा के कोई
ग्रंथ समझ में नहीं आएगा और न माया जाएगा तुम्हारी क्या हैसियत है विश्व में कोई
नहीं है जिसकी माया साधना से चली जाए बड़े बड़े विश्वा मित्र पर सर सब माया बद्ध हो
गए नया स्वर्ग बनाने वाले विश्व मित्र बशिष्ट को मारने के लिए फरसा लेकर गये थे
उनके यहाँ इतना क्रोध और सृष्टि कर दिया 1 राजा ने जिद्द किया था उसको नया स्वर्ग
बना दिया लेकिन माया नहीं गई वो तो चैलेंज है मा में प्रप्नतेमायामेतम ते 7 14 गी
था ये शाम से व भगवान दया ये धननताभागवतजबजिसपर भगवान दया कर दे उसी की माँ आ
जाएगी और ये जप करने, पाठ करने, पूजा करने और रोने गाने से भी नहीं जाएगी यह आँसू
बहाने से मन शुद्ध होता है माया नहीं जाती भगवान नहीं मिलते मन शुद्ध होता है फिर
भगवान की कृपा गुरु की कृपा से मन दिव्य बनाया जाता है तब दिव्य प्रेम आयेगा इन
आँखों में जब दिव्य शक्ति देंगे भगवान तब श्री कृष्ण को देख सकते हो वरना मल्लाना
मचनदरदणामदरबर स्त्रीणाम मरो मूर्ति मान 10 43, 17 जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत
देखी तिन तैसी तो मैं कौन मेरा कौन के निर्णय के लिए वेदो शास्त्र पुराणों में
बहुत विस्तार से बताया की केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा होगी तब माया
जायेगी तब मैं कौन मेरा कौन का बोध होगा और भगवत प्राप्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी
समस्या होगी तदर्थ मैंने आपको बताया भागवत के प्रारंभ में ही सवनकादिपरमंशों ने
प्रश्न किया था पुंसाम क्या है कल्याण इस कलयुग के जीवों के लिए बताया सवेल पुंसाम
परों धर्मों या तो भक्ति रहो जे 12 इसमें 2 चीजें बताईं निष्काम हो भक्ति और
निरंतर हो हायत की अप्रतिहता जयात्मा सम् प्रति दत 12 में ये 2 बाते बताई मैंने
आपको कपिल जी महाराज भगवान कपिल जो है उन्होंने देवहूती को जो उपदेश दिया 4 प्रकार
की भक्ति को बताई उसने 2 बात बताई निष्काम भक्ति और अनन्य ये अनन्य नई बात सूत जी
महाराज उन्हें अनन्य बताया उन्होंने निष्काम और अप्रतिहता निरंतर और कपिल जी ने
बताया ये तो क व्यवहित, अनन्य भक्ति होनी चाहिए अनन्य माने अनन्य का नारद जी ने
किया अन्य श्रेणा त्यागो अनन्यता अन्य का त्याग करें वो अनन्य और अन्य क्या हैं
अन्य 4 होते हैं तामसी व्यक्ति तामसी वस्तु नंबर 2 राजसी व्यक्ति राजसी वस्तु नंबर
3 सातिक देवता आदि और सात्विक वस्तु ये 3 तो माया के, एरिया के और 1 मुक्ति मोक ये
4 अन्य हैं इनमें मन का टाइटमेंटप्वाइंट वन परसेंट भी न हो वो अनन्य अरे माया में
न हो तो गदा भी जानता है मोक्ष में भी न हो कपिल ने कहा अपनी माँ से अनिमित्ता
भागवती भक्ति सिद्धेरगरीयसी जरायत्याचयाकोषम निगीरणमनलोयता 3 पचीस भक्ति करने वाले
को पंच कोष जलाने के लिए ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है वो अपने आप जल जाएंगे और 3
25, 34 में कहा कि मौत नहीं चाहते भक्त लोग अरे इतना कहा kapil sassloसरuसाुजक
बिना सायुज्य 15 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त है वृन्दावन के 1 रसिक
के पास मुक्ति आई हाथ जोड़कर खड़ी हुई उसने पूछा रसिक ने कहा तुम कौन हो का मुक्ति
अरे मैं मुक्ति हूँ महाराज रूपा गता सी हमारे को आई का मुक्त रूपा गता सी भवति
कसमादकसमादियाँ कैसे आई दान में श्री कृष्ण नाराणन देव दासी पदपर पिता आप के भक्त
हैं न हाँ हाँ है तो आप की दासी बनने आये दूर दूर ज्ञानी लोग तो मेरे सिर लगते है
मेरे चरण में और ये कह रहे हैं दूर दूर दूर तृष् दूर बैठ दूर वहाँ से बात कर तेरी
हवा बुरी है पास में बता दूरे तुष्ट मना गना गस कतम कुरजा दनारजमईवदगनधानिज नाम
चंदन रसाले पस लो पो भवे हमारा जो राधा कृष्ण, का हम नाम ले रहे हैं इसमें तेरी
दुर्गंध आ जाएगी दादी बनने आई है अरे तुम जिसको लग जाओ उसको प्रेम क्या भगवान से
बैराग हो जाए इसीलिए तो कहा है भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा जाबत पिशाची ऋिदिभरततेतावत
भक्ति सुख स्यात् कथ भवे भक्त समृत सिंधु ये 2 चोैले है भुक्ति ये 3 गुणों का सुख
ब्रह्म लोक तक का और मुक्ति कैवल्य 2 चुड़ैल हैं और वृंदावन के रसिक तो 4 मुक्ति
को भी त्याग देते हैं वो सगुण साकार मुक्ति हैं चारों महा विष्णु के लोक में वो
कहते हैं हाँ लेकिन वो अपना सुख चाहते हैं जो केवल श्याम, सुंदर के सुख की कामना
से प्रेम करे वो भरजरी अपने सुख की कामना आउट तुम जाओ द्वारिका में मथुरा में जाओ
वृंदावन में नहीं आना यहाँ समर्था, रति आले रहते हैं अब आइए और आपके पास लाते हैं
प्रियव्रत 1 हुए हैं ब्रह्मा के बाद मनु मनु से प्रियव्रत उनके फिर पुत्र हुए हैं
आगि पुत्र नाभी उनके पुत्र भगवान के अवतार रिशब रिशभ के सौ पुत्र थे उन्ही में से
1 पुत्र थे भरत जिनके नाम से ये भारत पड़ा है नाम इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष तो
भारत के और भाई जो थे उसमें 80 तो कर्मकांडी हो गए कर्म मनसवा और 10 राजा हो गए 10
और भरत राजा हो गए और 9 योगीश्वर हो गए कि हर रन प्रबुद्ध पलायन 11, 21 कई 9
योगिश्वरों के नाम है तो ये 9 योगी सदा परम में परमहंसों की तरह सारे लोकों में
घूमा करते थे अबाध गति से 1 बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे ये लोग वहाँ
पहुँच गए इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं और विदेह निमि भी कोई छोटे मोटे नहीं थे
पहचान गए स्वागत किया विदेह निमि ने कहा दुर्लभो मानुषो देह देह नाम छन भंगुर
तत्रापि दुर्लभ मन ने बाय कुंठ दर्शन 11 2 वन महाराज बड़ी कृपा की आप लोगों ने
दर्शन दिया अब मैं कुछ पूछूंगा कोई जरुरत नहीं थी उनको पूछने के वो तो विदेह फिर
भी हम लोगो के कल्याण के लिए ये संत महात्मा शुद्ध लोग भी आपस में ऐसी बातें करते
हैं बेवकूफ बन करके दोनो का आत्यंतिक खेमम परीक्षा में भव तो न गा आप सब 9
योगीश्वर हैं आप से हम पूछ रहे हैं आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा और धरम भगवान यदि न
प्रसन्न प्रपन्न दासयत्यातम्याजा महाराज भागवत धर्म भी बताएगा 11 2 30 11 2 इक30
उन्होने 1 लैंड में कहा पदामबजोपसनममनी कुतशचेभामचुतश बादाम बुरो पासन भगवान
अच्युत श्री कृष्ण का जो चरणारविंद की उनकी भक्ति है उपासना है बस इससे बड़ी और कोई
वस्तु नहीं है साधना की और डीटेल में नाराज देखो ये जो भक्ति में बता रहा हूँ श्री
कृष्ण की ये ऐसी है धावन मिलवा नेत्र नशाले न पाते दी 11 2 35 आँख बंद कर भागे न
गिरोगे न फिसलोगे वो पीछे पीछे तुम्हारे श्रीकृष्ण चलेंगे पकड़ लेंगे जब गिरने
लगोगे तो तथा नते माधव तब का चित भ्रक्षयंतमारगा त्वइबद्धसवरिदा त्वया भि गुप्ता
बिचरंति निर्भया ब्रह्मा ने कहा था श्रीकृष्ण से महाराज भक्त को तो आप संभालते हैं
वो कभी पतन नहीं हो सकता गीता ने चैलेंज किया श्रीकृष्ण ने कौन थे यह प्रति जानी न
मे भक्त प्रण्य मेरा चैलेंज है मेरे भक्त का पतन नहीं होगा और ज्ञानिका अवश्य होगा
बिदा अस्त बुद्धय परम परम तथा धोना जुश्मदंगरया 10 2 32 ब्रह्मा ने कहा था ज्ञानी
का जो अंतिम क्लास है सातवी भूमिका वहाँ पहुँच कर भी पतन हो जाएगा क्योंकि अनादृत
श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की तुमने कहा का सगुण साकार की जरूरत नहीं है नहीं है तो
रोग गिरोगे शंकराचार्ज ने भी मान लिया जो न पात्या तेदा अरुण योग होने पर भी पतन
हो जाता है तो तुम्हारा भी हो गया होगा शंकराचार्ज अरे मैंने तो श्री कृष्ण की शरण
ली थी परात को ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में लिखा था दानुग्रहहेतवेके विज्ञान
मुख्य धीरभाव श्रीकृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उससे मुख्य होगा अपनी कमाई
वाले ज्ञान से मुख्य नहीं हो सकता तो कभी नाम के योगेश्वर ने कहा देखो आप डिटेल
में सुनो भयम द्वितिया भिनिवेशतस्यादिषा पे तस्यबिपरययोस्मृति तन्माया या तो बुध
भजेत भक्त यही कहे श्रम गुरु देवतात्मा 11 2 सैंतिस ये अनाध काल से जी श्री कृष्ण
से विमुख है ध्यान 21 दिन हुआ ऐसा नहीं अनाधिकाल से ये जीव श्री कृष्ण से विमुख है
इसलिए मति विपर्यय हो गया इसको मतीबिपरिजय क्या होता है भ्रम ये 4 दोष होते हैं
मनुष्य में भ्रम प्रमाद व प्रदीप करण पाटो तो भ्रम नाम का दोष हो गया वो कैसा होता
है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना हम श्री कृष्ण के दास हैं आत्मा हैं ये भूल
गए अपने को शरीर मान लिया हम मनुष्य हैं और सिकुड़ गए ब्राह्मण हैं क्षत्री हैं
वैसी हैं सूद है और सुकुड़ गए पंजाबी हैं बंगाली हैं मदरासी इतनी उपाधियां मोल ले
ली और लड़ रहे हैं सब तुम कौन हो बंगाली बंगाली तो बदमाश होते हैं तुम पंजाबी अरे
हम सब को जब हम जब पूछते हैं लोगों से बात करते हैं लोग कहते हैं आप किस सम्प्रदाय
के हैं हमने कहा सम्प्रदाय क्या भलाई होती है तुमको पता है कितने तत्व होते हैं
वेदों में 1 ब्रह्म है 1 माया है 1 जीव हैं 3 ही तो है न हाँ है तो हम है जीव बचे
2 है 1 भगवान श्री कृष्ण 1 माया है तो या तो हम माया के सम्प्रदाय के होंगे यह तो
श्री कृष्ण के सम्प्रदाय के होंगे और तीसरी सम्प्रदाय कौनसी है बताओ ये सम्प्रदाय
तुमने मोल ले ली ये सब कलयुग में बने हैं सम्प्रदाय अरे भाई शंकराचार् सम्प्रदाय
शंकराचार्य से पूछो क्यूँ तुम्हे गुरु जी कौन थे गोबिन्दा चार्ज उनके गुरु
गोडपदाचार्ज उनके गुरु सुखदेव परमं उनके गुरु वेदव्यास उनके गुरु उनके गुरु
ब्रह्मा उनके गुरु नारायण तो सबके गुरु तो आखिर में नारायण पहुँचेंगे वहीं श्री
कृष्ण ये क्यों लड़ रहे हो बिल अगर शंकराचार्य का संप्रदाय तुम कहते हो तो उनके
गुरु जी कहेंगे शंकराचार्य मत कहो मेरी सम्प्रदाय कहो मैं इनका गुरु हूँ फिर
वेदव्यास खड़े हो जायेंगे नए नए सुखदेव के गुरु है में हमने कहा की बस 2 सम्प्रदाय
हैं चाहे कोई माया की शरणागत हो जाये चप्पल खाए और चाहे श्री कृष्ण के शरणागत हो
जाए आनन्द भोगे और कोई सम्प्रदाय नहीं होती ये सब तो ऐसे रोज बनती जाएंगी संप्रदाय
और बनती जा रही है 11 सम्प्रदाय में 2244 होती जा रही है आपस में हम से कहते हैं
आप भी है वेदांत पर भारी लिखिये सबने भाग से लिखा है आप भी जगत गुरु हैं हमने कहा
क्यों लिखा है भारतीय अगर वो होते तो हम उनसे बात करते क्यूँ लिखा है अरे जीवों के
कल्याण के लिए अरे जीवों के कल्याण के लिए तो वेदव्यास जिन्होंने ग्रंथ बनाया है
उन्होंने कहा है कि मैं अपने ग्रंथ का भाग लिख दे रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ न करे बाद
में भागवत अर्थों ब्रह्म सूत्रण सर्बो पनिषद गरुण पुराण में उन्होंने लिखा ये
भागवत समस्त 2 और ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है देखो शंक्रचालनेबिष्णु शास्त्र नाम तक
का भाग लिखा लेकिन भागवत नहीं छुआ क्यों नहीं छुआ ये छोटी छोटी पुस्तकों का तो भाव
लिखा विष्णु शास्त्र नाम क्या है भगवान तो है लेकिन इतना धर्म उन्होंने कहा इसको
में लिखेंगे तो कहाँ तक गड़बड़ करेंगे हम पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो गीता
भी तो आपने लिखा है और गीता में भी शुरू में श्री को भगवान मान लिया और इसके आगे
फिर फिर न आत्मा में मान लिया अहमात्मा मान लिया अनेक गीता के लोक में श्री कृष्ण
को भगवान माना है वेदांत सूत्रों में समृतेsj असिन है सगुण साकार भगवान को मेरे
पास बड़े बड़े प्रमाण हैं हजारों ह तो परम भगवान शंकर के उतार तो भगवान श्री कृष्ण
ने शंकर जी से कहा था गम कल पिता पंचों जनानमदिमुखानकुर पद्म पुराण 71 वे अध्याय
का 100 सातवाँ लोग पढ़ लेना तुम अपनी मन ग्रहत कल्पनाओं से लोगों को मुझ से बेमुख
करने के लिए जाओ शंक्राचारजबनकरके इसलिए भाष में उन्होंने श्री कृष्ण के खिलाफ
लिखा श्री कृष्ण तो नायक देह वाले थे और उन्हीं की भक्ति की जब नहीं काम चला तो
कहते हैं मत्स्यादि भिरवतारही रबता रबता सदा बसुधा परमेश्वर पर लो भवता भवताप भी
तो हम मैं भवताप से डरा हूँ महाराज आपने तो 50 बार उतार लिया और जीव कल्याण किया
मेरा भी उद्धार करो भइफनवानामहनशमू हमारी भागवत में कहा गया है निम्न गयाम यथा
गंगा अब देवा नामच्चुतो यथा बस नवाना यथा शंभु पुराणा न मिदम तथा बैठो में भगवान
शंकर का सबसे ऊँचा स्थान है उन्हीं के अवतार रहे हैं शंकराचार् भोले भाले लोग कहते
हैं वो सगुण साकार को मानते नहीं थे क्यों जी चारों धाम में हमारे श्री कृष्ण की
मूर्ति स्थापित क्योंकि उन्होंने तो कि बुराई करते हो शंकराचारी वो श्री कृष्ण के
खिलाफ थे बड़े भोले भाले लोग हैं अरे रसिक लोग 2 उल्टी पल्टी बात करते हैं गोपियों
ने कितनी उल्टी पल्टी खरी खरी सुनाती थी ठाकुर जी को लेकिन अंदर क्या था की मेरी
गली से इनको सुख मिलता है इसलिए खूब गाली दूंगी इनको गोलोक में स्तुति स्तुति
स्तुति दिन रात बोर हो गए हैं तो यहाँ आ कर के हमारी गाली सुनने तो आये हैं तो फिर
हम क्यों रियायत करे तो लोग बुराई करेंगे अरे भाड़ में जाए लोग हमारे प्राण बल्लभ
को सुख मिले वो हम करेंगे बड़े बड़े महापुरुष कितनी उल्टी पल्टी बातें लिखते हैं
प्रीति करि काह सुख न हो प्रेम करना बेकार है गी प्रीति पतंग कियो दीपक सो हो
बिचारा जल गया अ सा रंग प्रीति करी जो ना मारा गया कि जल मरा तो खबर भी नहीं ली हा
विवाह करके अपना रंग रेलियां मल रहे हैं प्रेम करना बेकार है जी ये कौन कह रहे हैं
वो कह रहे हैं जिनके रोम रोम में भरे हैं श्याम सुंदर वृंदावन में यमुना के तट पर
1 गोपी बैठी आँख बंद किए पत्थर से की नारद उधर से जा रहे थे रुक गए कैसे सिर कृष्ण
की भक्ति कर रही है खड़े रहे देखते रहे उसको जब उसने आँख खोला देवी किसका ध्यान कर
रही थी श्री कृष्ण का बाबा श्री कृष्ण का नाम मत लेना मुझसे मैं उसको निकाल रही थी
नाक में दम दम कर रखा है न खाना बनाने दे न बच्चों की सेवा करने दे कोई काम नहीं
करने देता नारदजी हक्का बक्का रह गए बेचारे इतना प्यार है इस गोपी में तो उसी
प्रकार शंकराचार्ज हो कोई महा पुरुष हो भगवान को हजार गाली देते हैं उसमें उनका
रहस्य है उसको साधारण क्या बृहस्पति नहीं समझ सकते गौरांग महाप्रभु ने संत का
लक्षण किया है तो कहा है कृष्ण प्रेम का उदय तारों वाक्य क्रिया मुद्रा न बुझे कोई
नहीं जान सकता तो कभी योगेश्वर कह रहे हैं कि विमुख होने के कारण मतबिपरजहो गया हम
लोगो को यानी है हो गया 1 दिन नहीं तो उससे क्या हुआ अपने को देह मान लिया और
संसार में आसक्त हो गई और भगवान को भूल गए तो आप क्या करें विमुखता की दवा
सन्मुखता हम पीठ किए हैं भगवान की ओर सजा सकायावेदमंत्र के अनुसार भगवान कहते हैं
कम शरणमब्रज मेरी शरण में आ जा मेरी और देख मैं तो अन्दर बैठा हूँ बगल के मंदिर
में भी नहीं जाना है तुझको और वेद कहता है हम कश्थममपरिध्यज बहष्ठमयस्तु से बते
लोग बड़े भोले जो दूर दूर जा रहे हैं बद्री नारायण रामेश्वरम अरे भोले भाले
मनुष्यों में तो तुम्हारे अन्दर बैठा रहता हूँ हमेशा अन्तस्थ परित्यज बहिष्ठमयश्
से बातें अरे मूर्ति में तो तुमको ध्यान बनाना पड़ता है और मैं तो साक्षात बैठा हूँ
अन्दर साक्षात तो हस कूर पर ना जाबाल दर्शनों परिषद का चौथे अध्याय का अट्ठावनवां
मंत्र वो अपनी कोनी चाट रहा है हाथ में लड्डू लिए हैं वो नहीं खाता हमारे श्याम
सुंदर बैठे हैं उनको नहीं रियलाइज करते हम लोग अगर हम मान लें अन्दर बैठे हैं तो
कोई गड़बड़ कर नहीं सकते अरे वो नोट कर लेंगे फिर उनकी कृपा कैसे मिलेगी मनुष्यों
के डर के मारे तो हम पाप कम करते हैं अगर उनका डर मान लें तो फिर हर समय तो हमारे
पास हैं मरने के बाद भी साथ जाते हैं वेद कहता है प्राग नातमनानवरूड़ा उच्च सिरजन
जात जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ चलता है हमको पाप से कुत्ता शक्का देह
मिला वो भी साथ रहेंगे उसमे भी रहेंगे वो सुर बने उसमें भी रहेंगे वो हमारा साथ
नहीं छोड़ते श्रीकृष्ण ऐसे पिता नहीं है मतलबी वो तो बस दया दया करना जानते हैं और
अगर वो न हो तो ये हमारे अन्दर की शक्ति कैसे मिलेगी जितनी इंद्रियों में हम जो जो
कार्य करते हैं यदबाचानभतुतमजेन बा भुज्यते यन मनसा न मनते जेना हु मनोमतमजुसानपशद
जे न चकछुबमसपशदयछ्रोत रेन न शृणोति श्रोत्र मिदम सुदम यत प्राणी न न प्राणित जे न
प्राण प्रणीयते 141-5141 साथ 1 केनोपनिषद उन्हीं की शक्ति से यह हमारी इंद्रियां
मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं तो कुत्ते के शरीर में भी तो इन्द्रिय मन
बुद्धि है क्या कर्म करो ये तुम्हारे हाथ में लेकिन कर्म करने की शक्ति वो देते
हैं कृत प्रयत्न पेस्तो प्रतिश्रद्धा भैयरथ्या दिव्या वेदांत सूत्र है 2 3 41 सदा
हमारे साथ रहते हैं बस इतना सा हम रियलाइज कर लें भगवत प्रेरत मान लें वो हमारे
अंदर बैठे हैं फिर तो हमको नशा हो जाए 1 अरब 1 अरब पा के तो हम होश में नहीं रहते
और न कोडी ब्रह्माणड नायक अन्दर बैठा है अगर ये मान लें फेक सेंट परसेंट हो जाए
वेद कहता है अस्ति तेवोपरलब्दसय तत्वभाव प्रसिद 23 तेरा कटो निश अगर आप मान लें
हमारे हृदय में श्याम सुंदर हैं 24 घंटे के लिए समान सदा माने थोड़ी देर को नए जैसे
माय को आप सदा मानते हैं मैं हूँ जो मैं कल वहाँ था वो मैं हूँ जो मैं रात को सपना
देख रहा था वही मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही अपने प्राण बल्लभ को भी सदा साथ रियलाइज
करना वो आशिक हैं वो बैठन है और सदा न करें 1 सेकंड को भूल जाए वो वैठनोंहै
rजतानसुराजिजञा न चलती भगवत वषणवाग्रवैशणों का लक्षण बताया भागवत ने 11, 2 तिरपन 1
सेकंड को भी विस्मरण न हो या अन्दर बैठे है अभ्यास करने से होगा आपको लगेगा बड़ा
कठिन है अरे कठिन क्या है देखो नकली बाप आपको पता है आपका बाप कौन है कोई प्रूफ है
कोई प्रमाण है आपके पास मम्मी ने कहा पडोसी ने कहा बाप ने कहा तो मान लिया सा
कामना खराब है बाप आवारा है बाप बदमाश है बाप गुंडा है बाप लेकिन है बाप ये दिमाग
से नहीं उतर सका कि यह बाप नहीं होगा तो फिर असली बाप को क्यों भूल जाते हैं वो तो
हमारा असली है दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सूरि गति छे 4
सबालो कह रहा है गति भरता प्रभु ताकि निवासा शरणम सुढितप्रभवप्रलय स्थानम निधान
बीजम अब्ययम गीता 9 18 प्रिय आत्मा सुतशयशखागुरु सुरुदोदवमिष्टम इन पचीस भागवत
कपिली महाराज कह रहे हैं मैं सब कुछ हूँ जीवों का अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा संसार
की अलग है बेटा अलग है पति अलग है बीबी अलग हैं मैं ही सब कुछ हूँ तो मेरे माता
पिता तुम्हे तुम्हें वजर मोरे सबई तुम स्वामी लक्ष्मण जी ने कहा था भ्राता भरता
बनदुष्चापिता चमेरा वा अपने भाई को दिमाग खराब अरे नहीं जी दिमाग नहीं खराब हैं
बाप तो अनंत हो चुके कुत्ते गधे सब बाप बन चुके हमारे बदलते जाते हैं वो तो शरीर
बदला के बाप बदला माँ बदली सब बदल गए कहाँ आये हो कति नाम सुतान लालिता कति वाने
बधुरबजवनुतेवनत चले गए और इसी जन्म में भी जो बाप बहुत 24 घंटे साथ रहते थे जब मर
गए 24 दिन 10 दिन 20 दिन 2 साल 4 साल ये थोड़ी थोड़ी लाज खत्म कौन किसका स्मरण करता
है तो सनमुख होना यही मुखता की दवा भक्त कही श्रम उसी के लिए भक्ति की जाती है
गुरु देवतात्मा गुरु और भगवान दोनों को 1 दर्जे में रख कर के जैसे वेद कहता है
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव कस्ते कथिता यरता प्रकाशन ते महात्मन
श्वेता तो परिशद छाते योग शिखोपनिषद भी ये मंत्र है 2, 22 सुबालोपनिषद में भी ये
मंत्र है सोल सात्याइनी परिषद में भी ये मंत्र हैं 37 वह वही भागवत में कहा गया की
हरी गुरु श्री कृष्ण और गुरु दोनों की भक्ति करते करते सन मुख हो जाओगे और जो सन
मुख हो जाओगे माया भाग जायेंगे और माया भाग जाएगी तो अज्ञान गया अज्ञान गया तो मैं
और मेरा का प्रैक्टिकल अनुभव हो गया और तुम अपने श्याम सुंदर से 1 हो जाओगे अब
श्री कृष्ण ने क्या बताया है उद्योग को भक्ति के विषय में कल बताएंगे बोलिए लाडली
हाल की
